निर्वाण - भूथि 


( कुशी नगर - गरिमा ) 





निर्वाण भूसि के उपयन में अपने विराट पस को पसार । 
सो रहे योग निद्रा मे किस हे सत्य-सिन्धु घर्मावत्रार | 
हे कुशीनगर के मोत तपी जागो सोय करुणावतार ' 
वहुजन हिताय, बहुजन खुखाय; तुम आबो किर से एकबार ॥| 
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